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तुलसीदास 


[ आलोचनात्मक अध्ययन : яаа में] 


संशोधित एवं परिवद्धित आठवाँ संस्करण 


लेखक 
श्री भारतभूषण TÜR एम० To 


विनोद पुस्तक मन्दिर 
हॉस्पिटल रोड, आगरा-३ 


प्रकाशक : 
विनोद पुस्तक सन्दिर 
* हॉस्पिटल रोड, आगरा-रे 


आठवाँ संस्करण 
सन्‌ १९६६ [सर्वाधिकार प्रकाशकाबीन | 


पूल्य : २९५० 


मुद्रक: 
हिन्दी бабах: प्रेस 
डा० रांगेय राघव मार्ग, आगरा 


०५ आमार 


Po भक्त-प्रवर महाकवि गोस्वामी तुलसीदास के विषय में इस पुस्तक को 
लिखते समय अनेक महान विद्वानों की रचनाओं से पूरी-पूरी सहायता ली गई 
है । विभिन्न पत्र-पत्रिकाओ के लेखों से भी पर्याप्त सहायता मिली है। लेखक 
उन सभो पुस्तकों तथा लेखों के लेखकों का आभारी है जिनकी रचनाओं से 
किसी भी प्रकार की सहायता ली गई है | 


प्रिय शीलारानी तनेजा को उसकी सहायता के लिए मैं हृदय से आशीष 
देता हूँ । 


रामजस कॉलेज, दिल्ली । 
तुलसी जयन्ती,सं० २००७, 


220220 má? » іса] 


भारतभूषण 'सरोज' 


ज्या у «Әт 


संशोधक को बात 


'तुलप्तीदास” प्ररनोत्तरी का आठवां संस्करण आपके सामने है | प्रस्तुत 
प्रदनोत्तरी की उपादेयता तो इसके एकाधिक संस्करण द्वारा ही सिद्ध हो जाती 
है । इस संस्करण में यथास्थान मुद्रण की अशुद्धियों को दूर करने की तथा 
कुछ पहले प्रशनों में विषय की आधुनिक प्रगति सम्बन्धी तथ्यों को जोड़ 
देने की चेष्टा कर प्रदनोत्तरी को सर्वागपूर्ण बनाया गया है । इस प्रयत्न में कहीं- 
कहीं अन्य लेखकों के ех का भी उपयोग किया गया है तथा कहीं-कहीं 
संशोधक का अपना भी विवेचन है। कुछ अन्य आवश्यक प्रश्‍न भी आकलित 
कर दिए गए हैं । अन्य чаа я के उत्तर तथा सर्म्वाद्वत उत्तरांशं में чая 
यही ध्यान रखा गया है कि वे पुस्तक के मूल लेखक की विचार-परम्परा से 
पृथक्‌ न हो पाएं । 

आशा ही नहीं एवं विश्‍वास ё कि यह संशोधित, परिष्कृत एवं परिवद्धित 
संस्करण विद्यार्थियों एवं इस विषय के अन्य अध्येताओं के लिए विचारणीय 
एवं लाभप्रद होगा । 


--संशोधक 


विषय-सूची 


JOY 
२--प्रश्‍नोत्तर 
१--“हिन्दी साहित्य में भक्ति काल के उदय में पूर्ववर्ती एवं 
तत्कालीन परिस्थितियों का योग रहा था ।” विवेचन 
कीजिए । 
aufn के स्वरूप का विवेचन करते हुए संक्षेप में हिन्दी- 
साहित्य में उसके विकास पर प्रकाश डालिए | 
३--अन्तःसाक्ष्य एवं वाह्मसाक्ष्य के आधार पर तुलसी की 
जीवन सम्बन्धी सामग्री पर बिचार कीजिए 
४--तुलसीदास के जन्मस्थान के सम्बन्ध में इधर जो नवीन 
सामग्री प्रकाश में आई है उक पर विस्तृत रूप से विचार 
करते हुए अपनी सम्मति प्रकट कीजिए | 


५--“तुलसी के काव्य में मावपक्ष एवं कलापक्ष का सुन्दर 
सामंजस्य हुआ. है ।'--उपयुक्त उद्धरण देते-इए-इस “y 


! 
N 


विचार कीजिए । 2-7 


; ६--तुलसीदास जी की रचनाओं का कालक्रम निर्धारित 


करने में प्रमुख रूप से किन उपायों का अवलम्बन करना 
चाहिए ? इस सम्बन्ध में अपने विचार, यथेष्ट विस्तार 
के साथ प्रस्तुत कीजिए Y 

७--'रामच रितमानस' का प्रतिपाद्य विषय क्या है ? उपयुक्त 
उद्धरणों की सहायता से इसका युक्तियुक्त विवेचन 


कीजिए । 
८--'मानस” के सम्वादों की FRAT समझाते हुए 
लिखिए। र 


4.) 


२४ 


४१ 


yy 


(25) 
Ng (fer के क्रम, उद्देश्य, भक्ति-भावना 54 
a , काव्य-चमत्कार पर TTT डालिए । RR 
at ०}-सिद्ध कीजिए कि 'विनय पत्रिका? भक्तों के हृदय का 
- ~ˆ सर्वस्व है और भक्ति की पूर्ण पद्धति इसके भीतर 


С दिखाई देती है | Я 
५ (११--गीत परम्परा का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करते हुए 
A उसमें 'विनयपत्रिका' का स्थान निर्धारित कीजिए | 5% 
N ® fara aa में तुलसी की जो भक्तिभावना व्यक्त हुई 
“हे उसकी 'भ्रमरगीत' के रचयिता सुर की भक्तिभावना 
2 से संक्षेप में तुलना कीजिए i 5% 
x (१३)-काव्यकला की इष्टि से संक्षेप में 'विनयपत्रिका' की 
` आलोचना कीजिए । ; ез 


१४--'गीतावली? की काव्य सम्बन्धी विशेषताओं को उपयुक्त 
उद्धरण देते हुए तथा स्थल निर्देश करते हुए स्पष्ट 


कीजिए । ев 
१५--तुलसी रचित 'कवितावली' की विभिन्न हृष्टियों से 
आलोचना कीजिए । १०७ 


१ ६८८ तुलसीकृत “बरवे रामायण”, CRA, 'पार्वती- 
मंगल' तथा “जानकीमंगल' की साहित्यिक आलोचना 
कीजिए । ११३, 

१७--“'हमारा कवि मूल कथानक अध्यात्म रामायण ओर ' 
बाल्मीकि रामायण से लेकर उसकी रूपरेखा का अनुमान 
करते हुए उससे बहुत कम हटता है । फिर भी जब कभी 
ओर जहाँ कहीं वह हटता है वहाँ वह प्रायः कलात्मकता 
प्रदर्शित करता है ।” इस कथन की समीक्षा उदाहरण 
सहित कीजिए I ११८ 

вал аф के ग्रन्थों के आधार पर उपयुक्त उद्धरण देते हुए 
` बतलाइएु कि तुलसी किस दार्शनिक मत के अनुयायी 9 १३६. 


(oe) 


REGA का काव्य भक्ति-प्रघान काव्य है इस आधार 
पर तुलसी की भक्ति पद्धति की विशद्‌ समीक्षा कीजिए। 

३०---“गोस्वामी तुलसीदास धर्म और भक्ति का अविच्छिन्न 
सम्बन्ध मान दोनों को एक-दूसरे का पुरक मानते हैं ।” 
उपयु क्त उक्ति के संदर्भ में गोस्वामीजी की धर्म-भावना 
का विवेचन कीजिए । 

२१--“भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय 
कर सके । वुद्धदेव समन्वयकारी थे, गीता में समन्वय 


की Зат है, और तुलसी भी समन्वयकारी ये !' तुलसी 7 


की इस समन्वय कला की पूर्ण विवेचना कीजिए । 
२२--- तुलसी ने अपने “रामचरितमानस” में अनेक प्रसंगों में 
ऐसी उक्तिर्या लिखी हैं जिनमें नारी-निन्दा होती है--” 
उपयुक्त उद्धरण देते हुए इस मत की समीक्षा कीजिए । 
२३--तुलसी एवं सूर की काव्य-कला का साम्य एवं वैषम्य 
निरूपण करके उनका उत्कर्षापकर्ष दिखलाइए । 
२४--रस-निरूपण की इष्टि से तुलसी, सुर और बिहारी की 
तुलना कीजिए | 
AGA के निरीक्षण की इष्टि से तुलसी, सूर और 
बिहारी की तुलना कीजिए । 


२६--तुलसीकृत 'रामचरितमानस' के काव्यगत सौन्दर्यं का 


विश्लेषण करते हुए उसकी समीक्षा कीजिए । 
२७--भहाकवि तुलसी के काव्य का "विवेचन करते हुए हिन्दी 
साहित्य में उनका स्थान निश्चित कीजिए । ~ 


१३२ 


१४७ 


१८५ 


१८८ 


१९९ 





E wi 


प्रश्‍नोत्तर 


пач १-- हिन्दी साहित्य में भक्तिकाल के उदय में чачаї एवं 
, सत्कालीन परिरिथतियों का प्रमुख योग रहा था” विदेचन कीजिए | 


उत्तर--साहित्य की किसी भी घारा के उदय में पूर्ववर्ती एवं सामयिक परि- 
स्थितियों का प्रमुख योग रहता है। कोई भी नवीन साहित्यिक घारा अपनी पूर्ववर्ती 
परिस्थितियों से प्रभाव ग्रहण कर अपने समकालीन-युग की नवीन परिस्थितियों 
कै अनुरूप अपना रूप धारण करती है ! हम भक्तिकाल के स्वरूप निर्धारण में भी 
इन्हीं दोनों प्रकार की परिस्थितियों का योग और प्रभाव पाते हैं | भक्तिकाल 
हिन्दी-साहित्य का स्वरां-काल माना जाता है । इस काल के साहित्य में भक्तों, 
रहरयवादियों, латат а, आदशंवादियों, प्रगतिवादियों भादि सभी को 
अपने-अपने मतलब की यथेष्ट सामग्री मिल जाती है | इसी कारण सभी इस 

оттай महत्ता को मुक्त कंठ से स्वीकार करते हैं। 


' भक्तिकाल के उदय के कारण: 


भक्तिकाल में आरम्भ में ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो चुकी थीं जिनसे 
' प्रभावित होकर काव्य का क्षेत्र बदल गया था | उत्तर भारत में मुसलमानों का 

-राज्य स्थापित हो जाने से वीर-गाथाकालोन वीर और श्रृंगार की भावना 
' क्रमश: मन्द पड़ती हुई लुप्त हो गई | विधर्मी शासक (मुसलमान) अपने राज्य 
“को हृढ़तर बनाने तथा най नए घमं इस्लाम का प्रचार करने के लिए जनता पर 
“अत्याचार करने लगे । हिन्दू रजवाड़ों के नष्ट हो जाने से कवियों का राज्याश्रय 
| समाप्त हो गया । अतः कविता को राज दरबारों से हटकर विरक्त साधु-सन्तों 


(ee =) 


की कुटिया में आश्रय मिला और समस्त वातावरण भगवान के कीतिधान से 
घ्वनित हो उठा । भक्ति की इस धारा को प्रबल रूप से उभरते हुए देखकर 
हमारे साहित्य के अनेक विदेशी अध्येता आइचयंचक्रित हो उठे हैं। उनकी 
सम में यह नहीं आया कि भक्ति की यह प्रबल घारा एकाएक केसे उद्गमित 
हो उठी थी । इसे देखकर ईसाई लेखक st ग्रियसेन ने अनुमान लगाया है 
कि इस матат पर ईसाइयों की भक्ति-भावत्ता गहरा प्रभाव पड़ा है ओर 
उसी प्रभाव के फलस्वरूप भारत Ч यह धारा उत्पन्न हुई थो । परन्तु ग्रियसँन 
का यह अनुमान कितना आधारहीन ओर BTA था, यह इस बात से प्रकट 
हो जाता है कि उस समय तक उत्तर-भारत में कोई ईसाई धर्म को जानता 
तक न ari Maga की इस आन्ति का कारण यह था क्रि उनका भारतीय 
बिचार-परम्परा, संस्कृति ओर घामिक-विक्रास का अध्ययन शून्य था । इसी 
कारणा वह इसका मूल उद्गम Gea में अप्तमथं रहे थे । अब अनेक भारतीय 
विद्वानों ने यह सिद्ध कर दिया है कि यह नवीन-सी प्रतीत होने वाली भक्ति- 
घारा, भक्ति की उस अविच्छिन्न परम्परा का ही विकसित रूप था जो शताब्दियों 
से कभी दवती और कभी पुनः उभरती हुई चली आ रही थी । भारतोय आध्या- 
фаз काव्य की घारा जो वोरगाथाकालीन FAIT अशान्त वातावरण में दब 
सी गई थी, देश में मुसलमानी-साम्राज्य की स्थापना के उपरान्त शान्त 
वातावरण पाकर पुन: उभर आई थी । 


एक ओर भ्रामक धारणा : 


भक्तिकाल के उदय होने का एक दूसरा कारण यह बताया जाता है कि 
जब नए मुस्लिम-शासक हिन्दुओं पर अत्याचार करने लगे तो हिन्दू असहाय 
और निराश होकर उस दीन-रक्षक भगवान से अपनी रक्षा और उद्घार करते 
की प्रार्थना करने लगे । इसका अर्थ यह हुआ कि भक्ति की यह धारा उन्हीं 
अत्याचारों के कारण उत्तर-भारत में उत्पन्न हुई थी। घ्यान से देखने पर यह 
तर्कं नितान्त. निराधार प्रतीत होता है । क्योंकि जब उत्तर-भारत में हिन्दुओं 
पर घामिक और राजनैतिक अत्याचार हो रहे थे उस समय निरापद और शांत 
दक्षिण-भारत में भक्ति की अवाघ घारा प्रवाहित हो रही थी । वहां वैष्णाव- 


(а 


j qaq रही थी । दक्षिण के आलवार भक्त प्रभु के लीलागान में व्यस्त ये | 
प्र उत्तर-भारत में पौराणिक शास्त्र का आधार लेकर भक्तिभाववा का 
we क्रिया जा रहा था। यहाँ की जनता विष्णु के विभिन्न अउतारों की 
[सता करती थी । साधारण जनता TÛ mara यी । नाय-पंथियो का 
` घर्म भी काफी प्रभावशाली था । परन्तु इन सत्र में विष्णु के अवतारो पर 
па करने वाली भावना का बिशेष प्रभाव पड़ा i सगुण-भक्ति के मूल में 
दार की कल्पना प्रमुख थी । हमारी इस वात का सबसे बड़ा प्रमाण यह 8 
हमें सम्पूणं भक्ति-साहित्य में कहीं भी मुसलमानों द्वारा हिन्दुओं पर किए 
$ वाले четат का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कैसा भी उल्लेख या ST नहीं 
तता | इसलिए यह कहना नितान्त निराधार है कि यह भक्ति-घारा मुस्लिम- 
ward की प्रतिक्रिग्राध्वहप उत्पन्न हुई थो और न इसके जन्म और 
aia में करिसी विदेशी भक्ति-धारा का हो कोई प्रभाव कार्य कर रहा था | 
दुओं का आन्तरिक वैचारिक संघष प्रधान कारण था: 
वस्तुतः इस भक्तिधारा के मूल में हमें जिस सामाजिक ओर वैचारिक 
|षं की छाया दिखाई पड़ती है, वह संघर्ष हिन्दू-मुस्लिम विचारधाराओं का 
एषं नहीं था । वह dad था हिस्‍्दू-समाज की ब्राह्मण आदि उच्च वर्ण की 
तियों तथा fara वर्ण की शूद्र आदि जातियों के बीच । वस्तुतः इसे हम 
gait का आन्तरिक जातीय संघर्ष मानते हैं। भक्तिकाल के ूर्वाद्ध में हम 
॥ संघष का प्रबल रूप पाते हैं | निम्न वर्ग डी जातियाँ उच्च वर्गीय जातियों 
घामिक-सामाजिक संकीणंताओं, आडम्बर, पक्षपात भादि के विरुद्ध विद्रोह 
al दिखाई पड़ती 5 । कबीर आदि FÎ का काव्य इसका प्रमाण zt 
लिए हम इस निष्कषं पर पहुँचते हैं कि उस युग में भक्ति की घारा उच्च ач 
सङ्गीर्ण-सीमित घेरे के тані को घ्वस्त कर जनसाघारशा में व्यापक रूप 
विकास पा रहो थो । अब प्रश्त यह उठता है कि उस काल में ही यह विद्रोह 
[क धारा इतनी व्यापकता क्यों पा सकी ? इसका उत्तर तत्कालीन परिस्थि- 
गें का अध्ययन करने पर स्पष्ट हो जाता है | भक्ति के इस विकास में 
कालीन विभिन्न परिस्थितियों का गहरा प्रभाव रहा था । 


सामाजिक परिस्थिति : 

उस युग में सामाजिक क्षेत्र में दो संस्कृतियों और विचारघाराओं का परस्पर 
संघर्ष चल रहा था। हिन्दू संस्कृति अपनी чаїат और समृद्ध प्राचीनता का दम्भ 
लिए प्राणपणा से अपनी अस्तित्व-रक्षा का प्रयत्न कर रही थी और उघर नवोन 
धारमिक-उन्माद से ओतप्रोत मुरिलम संस्कृति हिन्दू संस्कृति पर हावी हो इस्लाम 
के बलात्‌ प्रचार द्वारा इस देश में अपनी जडे जमाने की कोशिश में लगी थी | 
इस संघर्ष के कारण हिन्दू-मुस्लिम वैमनस्य AT घुणाभान को प्रोत्साहन मिल 
रहा था । रक्षा वी भावना के कारण उच्च वर्ग के हिन्दुओं ने अपने सामाजिक 
ача == कर दिये थे । इन सामाजिक TÎ के कारण उत्पन्न सड्डीणंता ने 
घामिक भावना को गौणा बना दिया था । हिन्दुओं के सामाजिक बन्धन इतने 
संकीर्णा हो उठे थे कि उस समाज में शूद्रो, अन्य निम्त जातियों तथा नारियों को 
घामिक एवं सामाजिक दृष्टि से QU बहिष्कृत-सा कर दिया गया था । उदार- 
चेता विचारकों और प्रतिभाशाली कवियों को संकोणंता अखरने लगी थी । 
रामानन्द आदि विचारकों ने इसका विरोध कर भक्ति का द्वार माहव मात्र के 
लिए उन्मुक्त कर दिया था । कबीर आदि विचारक प्रतिभाशाली कवियों ने 
शुद्ध आध्यात्मिकता के घल पर, जिसमें शास्त्रों का कोई बन्धन स्वीकार 
नहीं था, इस संकीणांता को दूर करने का प्रयत्न किया । इसके लिए कबीर ने 
एक नबीन-सामाजिक-सांस्क्तिक चेतना का पौरोहित्य किया । 

रस चेतना का आदि-स्रोत чааг नवीन नहीं था । प्राचीन काल में बोद्ध- 
धर्म के उदय के साथ ही उच्च वर्गीय सामाजिक व्यवस्था एवं घामिक FUAT 
ओर भत्याचारों के प्रति विद्रोह को भावना का जन्म हो चुका धा | wig और 
प्रगति की क्रिया-प्रतिक्रियाओं के साथ dala ओर उदार होती हुई यह भावना 
जनजीवनःप्रवाह के साथ बहती चली आई थी | कबीर ने इस भावना में आत्म- 
विश्वास की दृढ़ता FR, उसे संकीणंताओं से मुक्त किया और निम्न जातियों 
में व्याप्त हीनता की भावना को दूर कर समता की दृष्टि प्रदान की । इस प्रकार 
विशुद्ध मानवता के आधार पर एक नवीन संस्कृति का जन्म हुआ | कबीर 
आदि सन्तों को इस पावन-प्रयत्न मे हमारे सूफी-कवियों ने भी अपना पूणं योगः 
दिया | उन दोनों ने मिलकर हिन्दू-मुस्लिम-संस्क्रति एवं घामिक भावना में 
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समन्वय ओर सन्तुलन लाने का प्रयत्न किया | 54% इस नवीन एवं सराहनीय 
प्रयत्न के कारणा हिन्दू-मुस्लिम विचारधाराओं के समन्वय से निगुण उपासना 

एक ऐसी पद्धति सामने आई जिस पर अनेक प्राचीन और नवीन धार्मिक 
मत-मतान्तरों, वादों और विचार-धाराओं का प्रभाव था । हिम्दो-साहित्य का 
यह TITTY काल था और कबीर इसके अग्रदूत थे | 


өтіне परिस्थिति : 


घामिक क्षेत्र में हिन्दू-धर्म और सस्कृति पर निरस्तर आक्रमण हो रहे थे | 
मूतिपूजको (हिन्दुओं) ओर मूर्तिभंजकों (मुसलमानो) के dad में मूर्तिभंजकों 
को विजय मिल रही थी । इससे निराशे होकर हिन्दू अपनी रकष निराश से होकर हिन्द अपनी रक्षा के लिए 
क्सी आश्रय की खोज कर रहे थे । oat विषम निराशा स्थिति में दक्षिण-भारत 
से रामानन्द भगवान राम का लोक-रक्षक रूप लेकर उत्तर-भारत में आए। _ 
उनके राम के दो रूप हुए--कबीर के निराकार wa और तुलसी के साकार 
राम I साथ ही दक्षिण से कृष्ण-भक्ति का प्रबल प्रवाह भी उतर-भारत की ओर 
झाया । इन दोनों ने मिलकर समस्त उत्तरःभारत को अपनी शान्तिदायिनी 
गोद में समेट लिया । रामानन्द ने काशी में रामभक्ति का प्रचार कर भक्ति को 
जनसाधारण के लिए सुलभ वना दिया । दूसरी ओर चैतन्य महाप्रभु ने बंगाल 
में तथा बल्लभाचायं ने ब्रज में कुष्णा-भक्ति का प्रचार किया | सुर ओर तुलसी 
ने इन्हीं के सिद्धान्तों का आश्रय ग्रहणा कर कृष्ण-भक्ति और राम-भक्ति की 
भक्षय-धारा प्रवाहित की जो आज तक निन्तर प्रवहमान है । दक्षिश-भारत से 
भाई इस भक्ति-घारा को ही उत्तर-भारत में सगुण-मक्ति को प्रतिहि5न करते 
का गौरव प्राप्त है । 
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इस सगुण-भक्ति-घारा ने घामिक क्षेत्र में जो सबसे महत्त्वपूर्णा कार्य किया 
था वह यह था कि इसने उस युग में प्रचलित विभिन्न मत-मतान्तरों, सम्प्रदायों 
विकृत उपासना पद्धतियों का विरोध कर एक अखंड पूणां ब्रह्म को उपासना- 
पद्धति की स्थापना की थी । साथ ही वैष्ावों, aa, शवों आदि के पारस्परिक 
(нні और साम्प्रदायिक संकीरां देष-मावना का उन्मूलन कर उनमें स्वस्थ 
समन्वय स्थापित करने का सराहनीय प्रयत्त किया था | 





(eres) 

निगुण भक्ति की उत्पत्ति के कारण : 

कबीर से पूर्वं की उत्तर-भारत की घामिक स्थिति के परिणामस्वरूप 
निगुण-भक्ति वी स्थापना हुई थी | हिन्दी-साहित्य के आदिकाल में समाज पर 
सिद्धों और नाथपंथियों का गहरा प्रभाव था । इन दोनों ही सम्प्रदायों के अनु- 
यायी ята: निम्न जाति के अशास्त्रज्ञ व्यक्ति थे । ये लोग हटयोग की रहस्यपूणां 
बातों और क्रियाओं द्वारा समाज के भोले-भाले, अनपढ़ लोगों को आइचथंचकित 
कर उन पर अपना प्रभाव जमा लेते थे । साथ ही जाति-पाँति, वेद, ब्राह्मण, 
कमंकाण्ड, तीथ, ब्रत आदि का विरोध कर समाज के निम्न वर्ग में उच्च वर्ग के 
प्रति असन्तोष और विद्रोह की भावना उत्पन्न कर रहे थे । और निम्न वर्ग में 
निराकार की उपासना का प्रचार करते थे | क्योंकि उनका निराकरण ब्रह्म इन | 
सारे बन्धनों से परे था । परन्तु इस निराकारोपासना की सबसे बड़ी कमजोरी 
यह थी कि यह भक्ति-भावना उत्पन्न करने के लिए हृदय-पक्ष से शून्य था । इस 
रसहोनता के कारण सन्त और सूफी इसे पूरी तरह से अपनाने में अपने को 
असमर्थ पाते थे । इस अभाव की पूर्ति महाराष्ट्र के प्रसिद्ध सन्त नामदेव ने की । 
उन्होंने उस निराकारोपासना में रागात्मक उपासना का समन्वय कर उसे थोड़ा- 
बहुत रसमय बना दिया । साथ ही सूफियों की प्रेम-भावना ने उसमें और अधिक 
सरसता उत्पन्न कर दी | इस प्रकार नाथों के हठयोग, वैष्णवों की सरसता, 
शंकर के मायावाद, सूफियो की प्रेमभावना आदि के मिश्चित प्रभाव से कबीर 
ने अपने ATT पंथ' की स्थापना कर विभिन्न मत-मतान्तरों के प्रभावों की 
HHA में भटकती हुई जनता का उद्धार किया | सूफी-सन्तों पर भी 
उपासना के इस नए रूप का प्रभाव पड़ा था । कबीर आदि ने बाह्य धर्माचारों के 
आडम्बरपूर्ण आचारों का खंडन करने के लिए साकार ब्रह्म का विरोध किया 
भोर निराकार के प्रति सूफियो की प्रेम-भावना को लेकर एक ऐसी नए प्रकार 


की भक्ति का प्रचार किया जिसमें साकारोपासना और निराका रोपासना दोनों के 
ही तत्त्व विद्यमान थे । | 


इस काल 5 हिन्दू मुश्लिम एकता के भी प्रयत्न हुए । कबीर आदि ने राम 
और रहीम, कृष्ण ओर करीम की एकता स्थापित कर दोनों जातियों में धामिक . 
एकता उत्पन्न करने का प्रयत्न किया । दुसरी ओर जायसी आदि मुस्लिम 
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सूफियों ने हिन्दू-कथाओं के आधार पर प्रेम-कहानियाँ लिखकर हिल्दू-मुस्लिम 
सांस्कृतिक एकता का मार्ग प्रशस्त किया । यह समय की माँग थी और हमारे 
हिन्दी के साधकों ने उसे पूरा करने का प्रयत्न किया था । 
निष्कर्ष : 

उपयुक्त विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि भक्तिकाल की पम्पूणां 
घाराओं के उद्गम के मूल में एक अविच्छिन्न सांस्कृतिक और घामिक भावना 
कार्य कर रही थी । इस पर न किसी विदेशी भक्ति-धारा का प्रभाव धा और 
न यह विदेशी शासकों के अत्याचारों से उत्पन्न निराशा की प्रतिक्रिया के रूप 
में ही प्रकट हुई थो । वीरगाथाकालीन संघष॑ंपूर्णा वातावरण में यह चारा हमें 
राज-दरवारों में लिखे गए वीर-रस प्रधान साहित्य के कारण ай हई-सी 
दिखाई देती है । परन्तु यहाँ यह उल्लेखनीय है कि उस काल में भी राज- 
दरबारों से बाहर जो साहित्य रचा जा रहा था वह एक प्रकार से AIAG 
साहित्य ही था। वीरगाथा काल की समाप्ति पर जब काव्य राज-दरबारों के 
संकीरां वातावरण से मुक्त हो, हटकर पुनः जनता में आया तो बीच मे लुप्त 
सी दिखाई पड़ती भक्ति-भावना अनुकूल अवसर पाकर प्रस्फुटित एवं पल्लवित 
हो फलवती बनी | 

संक्षेप में, दक्षिण की भक्तिधारा ने, जसका आधार शास्त्रीय विवेचन था, 
उत्तरी भारत में सगुश भक्ति का बीजारोपण किया । यद्यपि यहाँ Чаї, शाक्तों 
एवं नारदी-भक्ति-पद्धति के रूप में सगुण-भक्ति पहले से ही प्रचलित थी | परन्तु 
उसके रूप को व्यवस्थित कर उसे पुनरुज्जीवन प्रदान करने वाली धारा दक्षिण 
की सगुणा भक्ति-धारा ही थी । इस सगुण भक्ति-घारा के दो प्रमुख भेद हुए-- 
कृष्ण भक्ति-घारा और राम-भक्ति धारा । बौद्धमत के घ्वंसावशेषो--सिद्धों एवं 
त्ताथों--के प्रभाव से एवं उनकी प्रतिक्रियास्वल्प निगुण धारा का आरम्भ 
हुआ जिसमें सूफियों की सरसता, मायावाद, की хааг आदि अनेक परस्पर 
विरोधी तत्त्वों का अदभुत मिश्रण था । ATU भक्तिघारा को हम एक प्रकार 
से विभिन्न पूर्व एवं समकालीन विचारधाराओं की एक अद्भुत खिचड़ी भी कह 
सकते हैं । इसके भी दो भेद हुये--ज्ञानमार्गी शाखा तथा प्रेममार्गी शाखा | 
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प्रइ्न २--भक्ति के स्वरूप का विवेचन करते हुये संक्ष प में हिन्दी-साहित्य 
में उसके विकास पर प्रकाश डालिए । 

उत्तर--गोस्वामी तुलसीदास भक्त-शिरोमणि माने जाते हैं | उन्होंने अपने 
साहित्य द्वारा राम की साकारोपासना को मूर्त रूप प्रदान किया ari इसलिए 
हुलसी-साहित्य का अध्ययन करने के लिए हमें पहले भक्ति के स्वरूप और 
उसके विकास को समझ लेना चाहिए । आचार्य रामचन्द्र BIT ने भक्ति का 
विवेचन करते हुये लिखा है-- भक्ति-मार्ग अपने विशुद्ध रूप में धमं-भावना का 
भावात्मक या रसात्मक विकास है | यह विकास उपाध्य ईश्वर के स्वल्प की 
प्रतिष्ठा के उपरान्त हो होता है | स्वरूप की यह प्रतिष्ठा तत्त्र-चिन्तन या ज्ञान 
की प्रकृत पद्धति के द्वारा ही हो सकती है और чая हुई है | 

धर्म के इस अन्तिम रसात्मक पक्ष अर्थात्‌ भक्ति तक मनुष्य का हृदय उपास्य 
के स्वरूप की उन्नत भावना के उपरान्त पहुँचता है । 

शुक्ल जी की उपयु क्त भक्ति-विषयक व्याख्या को समभने के लिए हमें 


प्राचीन एवं नवीन विद्वानों द्वारा प्रस्तुत की गई भक्ति की व्याख्या को भी समभ 
लेना चाहिए | 


“भक्ति! का अथे और व्याख्या : 

‘aft शब्द का शाब्दिक अर्थ है--'भगवान की सेवा करना ।' यह शब्द 
संस्कृत की "भज सेवायाम्‌' घातु से बनाया गया है । “शाण्डिल्य भक्ति AF के 
अनुसार “ईश्वर में अतिशय अनुरक्ति ही भक्ति RL чта) | 
“नारद भक्ति सुत्र' के अनुसार ईश्वर के प्रति परम प्रेम ही भक्ति 8—9 
त्वस्मिन परम प्रेम रूपा । भक्ति के मूलाधार ग्रन्थ श्रीमद्भागवत के अनुसार- 
“मनुष्यों के लिए सर्वश्रेष्ठ धम वही है जिसके द्वारा भगवान कृष्ण में भक्ति हा, 
यह भक्ति ऐसी हो जिसमें किसी प्रकार की कामता न हो और जो नित्य निरंतर 
घनी रहे | ऐसी भक्ति से आनन्द स्वरूप भगवान की उपलब्धि करके भक्त कृत- 
कृत्य हो जाता ê U 'गोपाल पुवं तापनी’ उपनिषद के अनुसार--'मत को 
भगवान में qT रूप से केस्ट्रित करके किसो फल की इच्छा किए ब्रिना उतका 
निरन्तर भजन करना ही भक्ति है Û आचायं हजारीप्रसाद द्विवेदी [gar 
“भक्ति भगवान के प्रति अनन्यगामो एकान्त प्रेम का ही नाम है ।' 
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भक्ति-विषयक उपयुक्त व्याख्याओं और परिभाषाओं से यह स्पष्ट हो 
जाता है कि भक्ति ईश्वर के प्रति निस्वार्थ प्रेम-भावना को कहते हैं | 


कर्म-ज्ञान-भक्ति का पूर्वापर सम्बन्ध : 

विकास की दृष्टि से कमं, ज्ञान और भक्ति का पूर्वापर सम्बन्ध माना जाता 
है । भक्ति की भावना एकाएक ही उत्पन्न न होकर मानव-विक़ास के विभिन्न 
सोपानों की चरम परिणति है। मानव अपने आदिम रूप में कमं-मार्गी था, 
सभ्यता का विकास होने पर जब उसने fate से काये लेना आरम्भ किया तो 
ज्ञानमार्गी बना और जब ज्ञान द्वारा उसने ईश्वर के स्वरूप की प्रतिष्ठा कर ली 
तो उस ईश्वर का सामोप्य लाभ करने के लिए वह भक्तिमार्गी बत गया | इत 
विकास को हमें तनिक विस्तार के साथ समक लेना चाहिए | 

मानव-विकास के लम्बे इतिहास में मानव की 5545 अथवा देवता-विषयक 
भावनाये क्रमशः उन्नत, व्यापक और परिष्कृत होती चलो गई हैं। अपनी आदिम 
दशा में मानव की हृष्टि में देवता एक ऐसा शासक था जो पूजा करने पर रक्षा 
झोर कल्याण करता था तथा पुजा न करने पर क्रुद्ध होकर अनिष्ट करता था | 
उसकी पूजा के मूल में भय ओर लोम की प्रवृत्तिथां प्रमुख थीं । वनदेवता, 
ग्रामदेवता, कुलदेवता आदि इसी प्रकार % देवता थे । कुछ अपेक्षाकृत सम्प 
जातियों में प्राकृतिक शक्तियों--सूयं, चन्द्र, अग्नि, वायु, जल आदि के नाना 
प्रकार के उपकारो से प्रभावित होकर इनकी उपासना की जातो थो जो उनके 
प्रति कृतज्ञता का प्रकाशन होता था । उपास्य के इस उपकारी स्वरूप के भोतर 
ही अखिल विश्व के पालक ओर रक्षक भगवान फे व्यापक єтєт को भावना 
का अंकुर छिपा था । 
एकेइवरवाद : कर्मकाण्ड का रूप : 

कुल-देवता आदि देवताओं की भावता ने ही कालान्तर में 'एक़ेशवरवाद' 
की भावना में विकास पाया । ऋग्वेद में इन सारे देवताओं का A 
एक में समाहार करके ‘agate’ को प्रतिष्ठा की गई | आगे चल कर जब 
परलोक की भावना का उदय हुआ तो परलोक के 99 या निःश्रेयस की भी 
कामना होने लगी | ओर निःश्रेयस की इस नवोन भावना ने देवताओं की पूजा 
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से लोकहित को सम्बद्ध कर दिया । प्राचीन काल में किए जाने वाले बड़े-बड़े 

इसी भावना के प्रतीक थे | यह कर्मकाण्ड का रूप था । 
AAA का ATTEN : 

वैदिक काल में जिस मननशीलता और भावुकता ने सम्पूर्ण देवताओं के. 
एकत्व की भावना को जन्म दिया था वह आगे चलकर उपनिषद्‌ काल में 
पूर्णाता को पहुँची ı इस भावना में सौन्दयं-भावना और शुद्ध अनुराग के बीज 

ल से ही बतंमान थे जिसने ब्राह्मण-काल में 'नारायण' के रूप में UA 

की स्थापना की । और जब आगे चलकर उस समष्टि शक्ति के स्वरूप के 
परिचय की उत्कंठा उपपन्न हुई तो चिन्तकों ने अपनी बुद्धि और कल्पना की दौड़ 
लगानी प्रारम्भ की । यहीं से 'ज्ञानमागं' का आरम्भ मानना चाहिए । यही 
भाव-समन्वित ज्ञान-मागं आगे चलकर उपनिषद्‌-काल में पुरता तक पहुँच 
चुका ar) 
ज्ञान के दो रूप : 

उपनिपद्‌-काल मे इस ज्ञान के दो रूप थे। एक हूदय-पक्ष को त्याग केवल 
बुद्धि या विशुद्ध ज्ञान को लेकर चला, तथा दूसरा हूदय-पक्ष समन्वित ज्ञान को लेकर 
art बढ़ा | पहले ने कमंकान्ड का पूर्ण विरोध कर मनन या चिन्तन को ही 
अपना मूलाधार बनाया । इसे 'निवृत्तिपरक ज्ञान-मागं' कहा जाता है । दुसरे 
ने ज्ञान के साथ-साथ निष्काम-कमं का भी उपदेश दिया | यह 'कमंपरक ज्ञान" 
माग” कहलाया | इसमें द्रुद्ध और हृदय दोनों का समन्वय था । और आगे चल 
कर इसी से भक्ति का जन्म ओर विकास हुआ | 
ब्रह्म के दो रूपों की कल्पना 3 | 


TF TF दो ज्ञान-मार्गों के अनुसार ब्रह्म के दो स्वरूपो की कल्पना की गई 
कहीं ब्रह्म को सगुण और व्यक्त कहा गया और कहीं निगुण और अव्यक्त! 
इसके अतिरिक्त कहीं उसे उभयात्मक भर्थात्‌ व्यक्त और अव्यक्त दोनों प्रकार =) 
माना गया | भारतीय भक्ति-मागं ब्रह्म के इसी उभयात्मक रूप को लेकर चला 
“जिसमें मू्त-मूतं, व्यक्त-अव्यक्त, चल-अचल आदि दोनों प्रकार की भावनाओं को 
समान स्थान था । ब्रह्म के ये दोनों ही रूप नित्य «< सत्य माने गए । 54 
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कारणा ब्रह्म के सगुणा और व्यक्तरूप को असत्‌, भ्रम या मिथ्या नहीं 
माना गया । 
"उपासना? का समावेश : 

उपनिषद्‌ काल से पूर्व उपान्य वी केवल 'पुजा' की जाती थो । इस पूजा में 
उपासना की भावना नहीं थी क्योकि उपासना किसी स्वरूप को ही की जाती 8 | 
उपासना की यह भावना पूजा की भावना से अधिक व्यापक और परिष्कृत थी | 
उपासना द्वारा मानव ब्रह्म के ओर नजदीक पहुँच गया क्योंकि उसमें व्यक्तित्व 
आर हृदय का योग агі इसी कारणा इसे 'कमं' से अधिक श्रेष्ठ माना गया | 
‘eq’ के साथ मन के इस योग में मन की बोधवृत्ति और रागात्मिका 
वृत्ति दोनों का ही योग था । अर्थात्‌ उसमें ज्ञान ओर उपासना, बुद्धि-तत्त्व 
और हूदय-तत््व दोनों का मेल था। इसी मेल की भावना से भक्ति-मार्ग 
का आरम्भ मानना चाहिए | कौर इसके साथ ही व्यक्ति के सुख की कामना के 
साथ-साथ लोक-कल्याण की भावना का प्रचार बढ़ा । अतः भक्ति-मार्ग के मूल 
में व्यक्ति के कल्याण के साथ-साथ लोक-कल्याण को भावना का प्राधान्य TT | 


शीता का निष्काम कर्म-योग : 

गीता में निष्काम कमं तथा कमं, ज्ञान ओर उपासना के समन्वय पर 
अधिक बल दिया गया । “निष्काम FF से अभिप्राय उन कसो से था जो केवल 
अपने ही कल्याण या लाभ के लिए न किए जाकर लोक की रक्षा, पालन एवं 
रंजन की दृष्टि से किए जायें । इसमें लोक-कल्याण की भावना अत्यधिक प्रबल 
थी । और लोक-कल्याण की इस साधना के लिए गीता में उपासना के निमित्त 
ब्रह्म के सगुणा रूप को स्वीकार किया गया । इस सगुण रूप की अभिव्यक्ति 
लोक की रक्षा, पालन और रंजन करने वाले रूप में हुई | अतः उपास्य के रूप 
में नारायण या वासुदेव को स्वीकार कर लिया गया | अहिसा को भागवत घमं 
का प्रधान लक्षण लोक-कल्याण की भावना के कारण ही माना गया । ब्रह्म के 
इस स्वीकृत सगुण रूप में ब्रह्मा के निगुण और सगुण दोनों ही रूप समाहित थे। 
ब्रह्म के इस समन्वित रूप का पूणां ज्ञान प्राप्त करना असम्भव था। उसको 
केवल उपासना की जा सकती थी । इसी कारण ज्ञान मागं की सुनी-सुनाई 
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घातों के आधार पर ब्रह्म के पूणां ज्ञान को प्राप्त करने क्रा दम्भ अधिक प्रचार 
न पा सका। यही कारण था कि कबीर आदि की तुलना में सूर-तुलसी अधिक 
Sara बन सके | 
साधुय पुणे उपास्य को स्थापना : 

गीता का उपास्य लोक-रक्षा ओर लोक-मंगल करने वाली धर्मशक्ति का 
स्वरूप था | उसमें शक्ति, शोल, सौन्दर्य, ऐश्वर्य का समन्वित रूप I | इसी 
कारण अवतार का हेतु लोक में घमं को स्थापना करना माना गया था । आगे 
चलकर गीता के इस भक्ति मागं से लोक-घर्म-पक्ष या कर्मपक्ष हटता चला गया 
झौर एक ऐसे माधुर्यपूणं उपास्य को अपताया जाने लगा जो अत्यन्त घनिष्ठ 
प्रेम का अवलम्बन हो सके । भगवान के लोक रक्षक गुण तिरोहित से होने 
लगे । भागवत में भगवान के इसी माधुयं रूप की प्रतिष्ठा की गई | आचार्य 
रामचन्द्र शुक्ल के अनुसार-- 

“भागवत ने कृष्ण की वह मधुर मूर्ति सामने रखी जो प्यार करने योग्य 
हुई--उस ढंग का प्यार जिस ढंग के प्यार को प्रेरणा से माता-पिता अपने बच्चे 
को दुलारते-पुचकारते हैं, उस ढंग का प्यार fag ढंग के प्यार की उमङ्ग में 
प्रेमिका अपने प्रियतम का ललक कर आलिगत करती है | भागवत ने भगवात 
को प्यार करने के लिए भक्तों के बीच खड़ा कर दिया | 
भक्ति का कर्म-ज्ञान-समन्वित रूप : 

गीता में भक्ति का कमं-ज्ञान-समन्वित रूप था | वहाँ मोक्ष को प्राप्ति ज्ञान 
के द्वारा मानी गई तथा भक्ति को ज्ञान प्राप्ति का साघन माता गया | परन्तु 
भागवत में भक्ति को सर्वोपरि प्रधानता प्रदान कर SA साधत न मानकर साध्य 
माना गया | यहाँ यह प्रश्‍न उठ खड़ा होता है कि क्या ज्ञान के ब्रिना भी भक्ति 
सम्भव है । इसका उत्तर उपनिषदों में मिल जाता है । उपनिषदों ने पहले ब्रह्म 
के व्यापक स्वरूप का ज्ञान कराकर तब उपासना का मार्ग खोला था । जब्र 
शान द्वारा जाने गए ब्रह्म के स्वरूप की भोर हृदय आकर्षित होता है तभी जीवन 
की सच्ची साधना प्रारम्भ होती है। ज्ञान द्वारा जाना हुआ ब्रह्म का स्वप 
зат होगा उस स्वरूप का भक्त वेमे ही स्वरूप को प्राप्त होगा । इभो कारण 
भक्ति मार्ग के विभिन्न आचाय ज्ञानी और भक्त दोनों ही ये । 


-ң 
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तुलसी ने ज्ञान और भक्ति में जो किसी प्रकार का विरोध नहीं माना था 
उसका रहस्य यही था । उपास्य के स्वरूप को प्रतिष्ठा तत्त्व-चिन्तन या ज्ञात 
की प्रकृत पद्धति द्वारा ही हो सकती है और भक्ति उपास्य के उसी स्वरूप की 
जाती है । इसलिये ज्ञान के बिना भक्ति अधुरी हे | सूर ओर तुलसी भक्त होने 
के साथ-साथ विद्वान भी थे । इसी कारण वे भक्ति का वह स्वल्प उपस्थित 
करने में qu सफल हुए जहाँ कबीर आदि को असफलता मिली थी | 


भक्ति के विकास का इतिहास 

प्रारम्भिक रूप : 

वेदिक-धर्मा प्राचीन काल से ही दो प्रधान शाखाओं में विकसित होता आया 
है--शंव मत तथा वैष्णव मत । इन दोनों ही मतों के मूल में भक्ति को घारा 
निरन्तर प्रवाहित होती चली आई है.। परन्तु भक्ति की घारा аа मत में ही 
अधिक महत्त्व पाती रही है । वैदिक धर्मे का विकास क्रमशः भागवत, सात्वत 
और पांचरात्र मतों में पाया जाता है । दूसरे शब्दों में इसे विष्ण की उपासना 
का क्रमिक विकास भी कहा जा सकता है | विष्णु का आदि रूप वेदों में 
मिलता है । वहां विष्णु एक देवता है, साथ ही अन्य देवता भी ê | परन्तु 
कालान्तर में अत्य सारे देवता विष्णु में ही समाहित हो जाते हैँ। विष्णु में 
चमत्कार और अलौविक शक्ति का समावेश होता है भोर अन्त में विष्णु को एक 
सर्वशक्तिमान, Matas, सर्वश्रेष्ठ देवता के रूप में प्रतिष्ठित कर दिया जाता है। 
भागवत, सात्वत ओर पांचरात्र मत: 

बटू ऐश्‍वर्यो से सम्पृक्त होने के कारण विष्णु भगवत' कहलाए ओर उनके 
उपासक 'भागवत' । महाभारत में विष्णु ओर वासुदेव-कृष्ण का एकीकरण 
हो गया । कृष्ण के यादव वंश को 'सात्वत ач’ भी कहा गया इसलिए “भागवत 
मत” का दूसरा नाम 'सात्वत яа’ भी पड़ गया। गीता इस मत का प्रधान 


, ग्रन्थ है । उसमें भागवत मत का चरम लक्ष्य 'एकान्तिक भक्ति! माना गया है। 


, इस मत का अन्तिम विकसित रूप 'पांचरात्र-मत' में मिलता है । इस मत के 
, उपास्य देव भी 'वासुदेव' अर्थात्‌ कृष्ण हैं । इसमें ब्रह्म के ATT ओर fara दोनों 
' रूप स्वीकृत हैं । इसका मुख्य उद्देश्य भक्ति के साघन-मार्ग का निरूपण करना 
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रहा | भक्ति को संसार के दुख से मुक्ति का एकमात्र साधन माना गया | और 
इस भक्ति की प्राप्ति के लिए भगवान की शरणागति अथवा प्रपत्ति को ही 
प्रधान साधन स्वोकार किया गया sah समावेश से भक्ति ने लोकघमं का 
स्वरूप घारण कर लिया । और 'शरणागति' की इसी भावना को लेकर परवर्ती 
आचार्यो ने भक्ति की चरम विकास की सोमा तक पहुंचा दिया | 
भक्ति के विकास सें en: 

भक्ति के इस विकास में अनेक विष्त भी आए । जेन, बौद्ध आदि मतों ने 
भक्ति के मून स्रोत वेदों का खंडन और विरोध का परिणाम वज्ययान-सहजयान 
आदि वाममार्गी सम्प्रदायों के रूप में सामते आया । ये सम्प्रदाय लोक-जोवन को 
विकृत आचरणों और आदरांभ्रष्ट विकृत उपासना-मार्गों को ओर ले जा रहे 
थे । Hacer वंदिक धर्म निष्प्रभ हो उठा । शंकराचाय ने इस विषय स्थिति 
में एक ओर प्राचीन ओपनिषदिक धर्म की पुनःस्थापना की ओर दुसरी ओर 
वेद-विरोधो विचारधारा के नाम पर पतपते वाले कुतकतू लक आवेग को रोक 
कर प्रबल आध्यात्मिक दर्शन का प्रतिपादन किया | 

परन्तु शंकर का यह अद्वैतवादो दर्शन साधारण भावुक भक्त हृदय को 
कोई अवलम्बन न प्रदान कर विद्वानों के वाद-विवाद का ही प्रिय विषय बनकर 
रह गया । इस स्थिति को देख अनेक आचायं दार्शनिक हष्टि से इसका खण्डन 
करते लगे | इन वैष्णव आचायों ने अपने भक्ति-सम्प्रदाय का प्रचार करने के 
लिये ag dare का खंडन करते हुये अनेक सम्प्रदायों की स्थापना की | 
Egea सत की स्थापना : 
पका पहले तमिलनाड के आचार्य नाथमुनि ने विशिष्टाद्व त मत के दार्शनिक 
[प्रतिपादन कर दक्षिण के आलवार भक्तों के लिये दार्शनिक पृष्ठभूमि 
कर यामुनाचायं ने पांचरात्र के सिद्धान्तों तथा शरणागति 
के तत्त्वों का विशदू-मामिक fa जाचायं ने उक्त 
दोनों आचायों द्वारा तिमित पृष्ठभूमि पर श्रोवैष्णव मत को सुव्यवस्थित रूप 
प्रदान कर उसका देशव्यापी प्रचार किया । उन्होने अपने श्री सम्प्रदाय में एक- 
ara विष्ण की आराधना का विधान कर मानवमात्र को भक्ति का अधिकारा 
घोषित किया । रामानुज के इस सम्प्रदाय का उत्तर-भारत के भक्ति-आन्दोलन 
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: गहरा प्रभाव पड़ा | रामानुज उपासना द्वारा ही जीव को मुक्ति संभव मानते 
। दे ज्ञान को मुक्ति का साधन न मान भक्ति को ही मानते हैं । 

Ue तवाद ओर ह तवाद : 

आगे चलकर निम्बार्काचा निम्बार्काचार्य ने ट्रौताढ्वैतवाद की स्थापना की जिसे सतक- 
न 

प्रदाय भी कहा जाता हे । इन्होंने भी शंकर के HFT का विरोध करते 
[जीव और जगत का अस्तित्व एवं व्यापार ईइवर को इच्छा पर हो अव- 
म्बत माना | ईश्वर की करपा से हो जीव को अपतो प्रकृति का ज्ञान होता 
। आगे चलकर मध्वाचार्य ने भो शंकर के гая का तीब्र विरोध करते 
रामानुज के विशिष्टाद त सिद्धान्त को зеет कर अपने gana अर्थात्‌ 
सम्प्रदाय की स्थापना को i इन्होंने भक्त और भगवान की पृथकता को 
ली शर्ते माना । इस मत में भक्ति को सर्वोच्च स्थान प्रदान कर उसे अमला- 
© अर्थात्‌ सवंथा दोषरहित भक्ति कहा गया ओर यह भक्ति भगवान की 
ТЯ पर ही प्राप्त होती है । उत्तर-मारत का गोड़ोय वैष्णव सम्प्रदाय 
चमत से प्रभावित बताया जाता है । मध्वाचार्य ने ही अपने भक्तिमागे में 
॥ की उपासना का सर्वप्रथम विघान किया था और राधा ओर कृष्णा का 
[नि महत्त्व माना था । इस मत के अनुसार प्रेम लक्षणा अनुरागात्मिका परम 
5' ही साधना का चरम लक्ष्य माना गया है । 

ЦЕ аин 

EZ वल्लभाचाय ने विष्ण स्वामी द्वारा प्रवत्तित विचाराघारा को 
IR बनाकर अपने Ta की स्थापना को । इसके अतुमार ब्रह्म 
чата AST है और अपतो “erf संविद द्वारा आदिवष्ड' है । माया 
'र के अधीन है | जीव अपनी अविद्या द्वारा क्नेश पाता है । वह आनन्द 
। करने का अधिकारी है और दुःख भो भोग करता है ят: ईश्वर और 
'में स्पष्ट भेद है । वल्लभस्वामी का यह xia तवाद Гн का रूप 
ण कर हिन्दी के क्ृष्णभक्तों का प्रधान सम्बल बना | 

॥स का सिहावलोकन : 

उपयु क्त सभी आचार्यों ने शंकर के aaa के विरोध में अपने-अपते 
दायों की स्थापना की थी । इनमें परस्पर मेद होते हुए भो भक्ति के क्षेत्र में 
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काफी समानता थी | डाक्टर हिरण्मय ने भक्ति के इस विकास को संक्षेप 
इस प्रकार प्रस्तुत किया 5- 

“श्री सम्प्रदाय की साघना-पद्धति पांचरात्र पर अधिक अवलम्बित थी भी 
उसमें शरणागति अथवा प्रपत्ति पर जोर था | निम्बार्काचायं के सनक-सम्प्रदा 
की प्रेम लक्षणा भक्ति का मुख्य आधार राघाकृष्ण की उपासना थी और व 
हरिवंश-पृराणा, विप्णु-पुराण और महाभारत से प्रभावित थी । मध्वाचार्य व 
कृष्णोपासना और विष्णुस्वामी की गोपालोपासना में मनोवेग के विस्तार के लि 
कोई गु जाइदा नहीं थी । इसलिए आगे चलकर इसी कृष्णोपासना को अपः 
कर वल्लभ।चायं और चैतन्य महाप्रभु ने उत्तरी भारत में भक्ति-आन्दोलन १ 
एक नई [दशा की ओर मोड़ दिया । जिसका प्रभाव परवर्ती सभी सरप्रदाः 
पर पड़ा । जिस प्रकार आचारय रामानन्द जी से प्रेरणा और शक्ति पाव 
रामोपासना की सगुणा और निगु'णा धारा प्रवाहित हुई उसी प्रकार आचा 
аған और Sara महाप्रभु से स्फूति ग्रहणा कर राधाकृष्णा की उपासना 
विभिन्न रूप प्रकट हुए |” 
अवित के विकास में अन्य विचारधाराओं का योग : 

उपयु क्त दाशंनिक विचारघाराओं के अतिरिक्त अन्य अनेक विचारधारा; 
का भी भक्ति के विकास में पर्याप्त योग रहा था | AIT, सहजयान, पाः 
पत मत, योग-परम्परा, सूफी मत आदि ने भी भक्ति-घारा में कई नई बातों ‹ 
समावेश किया था | सहजयानी інгі ने म्रप्टाचारी सिद्धान्तों का खंडन १ 

एक ‘aes मार्ग का नारा बुलन्द बिया | इन्होंने हिन्दू, जैन, बौद्ध आदि | 

विकृत साघना-पद्धतियों का बिरोध करते हुए सहज-साधना का प्रचार किया 
ये लोग चित्त-शुद्धि पर विशेष बल देकर सहजावस्था की उपलब्धि को ही पर 
पुरुषार्थं मानते थे । इस प्रकार इन सिद्धो ने जीवन में सदाचार, चित्त-शुद्धि त 
निर्मल चरित्र को बहुत महत्त्व देकर विभिन्न साघना-मागों में छाए भ्रष्टाचा 
आडम्बर आदि का विरोध किया था । कबीर आदि सन्त-कवियों पर इस 'सह 
यान? का गहरा प्रभाव पड़ा था | 
अहे तवाद का प्रभाव : 

हमारे सन्त-कवियों पर HE чат का भी गहरा प्रभाव था | उनका 
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और उपदेश aga पर आधारित है । ये लोग माया की सत्ता और जीव-ब्रह्म 
की एकता स्वीकार करते हैं । इस एकता में माया बाधक है । ज्ञान द्वारा इस 
माया का नाश किया जाता ё । ब्रह्म की प्राप्ति के लिए ये लोग विशिष्टा- 
इ तियों की भक्ति-भावना को तो स्वीकार करते हैं परन्तु उनकी FATT 
को नहीं | इन पर बोद्धो के शून्यवाद का तथा सहजयानियों के सहज-मार्ग का 
प्र भाव सिद्धान्तों की इसी एकता के आधार पर स्पष्ट होता है | 


TH मत का प्रभाव : 
, सूफियों के भावात्मक रहस्यवाद ने भक्ति-घारा को बहुत-कुछ प्रभावित 


केया है। सन्तों के नीरस ब्रह्मवाद पर सुफी प्रेमवाद का प्रभाव पड़ने से उसमें 
परसता आ गई थी । हठयोगियों के नाथपंथ का भी भक्तिघारा के सन्तों पर 
फ़ाफी गहरा प्रभाव था । उन्होंने हठयोग को ब्रह्म-प्राम्ति का साधन बना लिया 
प्रा । परन्तु ये सारे प्रभाव गौण ही रहे | भक्ति की सरस धारा में इनका योग- 
दान अधिक महत्त्वपुरां नहीं माना जा सकता । भक्ति की धारा का वास्तविक 
चकास तो राभानन्द और वल्लभ स्वामी के प्रचार-प्रयत्न द्वारा ही हुआ था | 
भोर उसमें भी सगुण भक्तिःधारा निगुण भक्तिधारा की तुलना में अधिक 
यापक और प्रभावशाली रही । ATT भक्तिधारा अपनी नोरसता के कारण 
भाहित्य के सरस क्षेत्र को अधिक प्रभावित न कर सकी । सुर और तुलसी 
गुरा भक्तिधारा के सबसे समर्थ और प्रभावशाली भक्त-कवि हुए | 
पगुण भक्ति के दो रूप: 
` सगुण भक्ति धारा रामभक्ति और इष्णभक्ति के दो रूपों में विभक्त होकर 
प्रवाहित होती रही ı विकास की दृष्टि से इन उप-सम्प्रदायों का महत्त्व गौण 
३ ॥ क्योंकि ये भक्ति के मूल स्वरूप को नहीं घदल सके । भक्ति का स्थूल रूप 
प्रारम्भ से लेकर आज तक लगभग एक-सा ही रहा है | उसका साध्य भाज भी 
ही है जो प्रारम्भ में था । हाँ, साधनों में अवश्य थोड़े-बहुत भेद और परिवतंन 
ते चले आए 

इस भक्तिघारा ने हिन्दी-साहित्य को गहरे ओर व्यापक रूप से प्रभावित 
ar है | भक्ति-काल का हिन्दी-साहित्य तो qu रूप से इसी से प्रभावित रहा 
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है । इसका महत्त्व इसी बात से आंका जा सकता है कि हिन्दी-साहित्य का भत्ति 
काल हिन्दी-साहित्य का स्वरा-प्रुग माना जाता है । सूर और तुलसी इस भक्ति 
साहित्य के सर्वाधिक सशक्त और समर्थ प्रतिनिधि हैं । भक्ति का यह वित्रेचः 
तुलसी-साहित्य को समझने के लिए अत्यन्त आवश्यक और महत्त्वपूर्ण है | बिन 
इसे समभे तुलसी-साहित्य को समझना असम्भव है | 


प्रन EAU: साक्ष्य एवं बाह्य साक्ष्य के श्राधार पर तुलसी की जीवन 
सम्बन्धी सामग्री पर विचार कीजिए | 


उत्तर -महाक्रवि रामभक्तशिरोमणि तुलसीदास की जीवनी के सम्बन्ध २ 
कई वर्षों से गवेषणापुणं कार्यं हो रहा है परन्तु अभी तक उनके सम्बन्ध ї 
कोई निश्चित सामग्री उपलब्ध नहीं हो सकी है | उनके geal में कुछ जीवन 
सम्बन्धी घटना-बिन्द्र प्राप्त होते हैं, परन्तु वे भी परिचय के रूप में उद्धृ 
नहीं जान पड़ते । केवल निराश हृदय के भावों और दैन्य-प्रकाशन के लिए 
व्यक्त किए गये हैँ । अपनी कविता में कबि ने अपने व्यक्तित्व का जो चिर 
चित्रित किया है वह स्पष्टतः ही प्रामाणिक सिद्ध होता है | जनश्रुति औः 
areas में अतिशयोक्ति को सम्भाबना रहती है | कवि के काव्य-सौष्ठव के 
देखकर सहूदय जन प्रशंसा और श्रद्धा के सूत्र में बंध जाते और लौकिक औः 
देविक शक्तियों का ताना-बाना उसके जीवन के चारों ओर ая देते हैं । इससे 
जीवन सम्बन्धी जो बाह्य साक्ष्य उपलब्ध होते हैं वे अप्रामाणिक और असत्य 
प्रतोत होते हैं । जन-श्रुतियाँ भी प्रायः अंशतः ही प्रामाणिक होती हैं। तुलसी 
दास के जीवन-सम्बर्‍धी четат की सामग्री का आधार कवितावली 
बाहुक और विनय-पत्रिका है । इनके पश्चात्‌ मानस, दोहावली, रामाज्ञा प्रश्‍न 
पावंतीमंगल ओर बरवे रामायण उनके जीवनवृत्त-सम्बन्धी तथ्यों को स्पष्ट करते 
हैं । उनके अन्य ग्रन्थों में जीवन-सम्प्रन्धी कोई सामग्री उपलब्ध नहीं होती । , 

तुलसी के जन्मकाल के सम्बन्ध में उनके किसी भी ग्रन्थ में कोई (чә Т 
नहीं मिलता | जनश्रुति तथा अन्य बाह्य साक्ष्यों के अनुसार उनकी are ? 
8 a नाम आत्माराम दुवे था। उन्हें ақа” | 

र भरी गोद से विलग होना पड़ा और जीवन 


A 
उनका-ज्ञा' 
हो गया । घर भर में केवल 












यदी ही रह गई थी । उच्च-कुल में अवतरित होते a भी तुलसी आत्म-ग्ला 
$ वशीभूत होकर अपने को 'मंगन' कुल का बताते हैं। आरम्भ में ये 'तु तसी” 
$ नाम से ही सुशोभित थे, और कदाचित्‌ वैराग्य घारण करने के पश्चात्‌ 
होंने अपना नाम तुलसीदास कर जिया ही । प्रायः राम का नाम लेते रहने 
5 कारण इनका नाम रामबोला भो पड़ गया था, यह विनयपत्रिक्रा से स्पष्ठ 
Лата जाति से ये निविवाद रूप से ब्राह्मण थे । परन्तु इनका सम्बन्ध 
Lait को किस उपजाति से था, यह विवादग्रस्त है | श्री सुधाकर द्विवेदी और 
То fria ने उन्हें सरयुपारीएा ब्राह्मण fra किया है। मिश्र बच्धुओं के 
TUT वे теа рез और "वार्ता? के जुगार सनाळ्य ब्राह्मण थे, feast पुष्ठि 
TATA вг की निम्न पंक्ति से की गई ¿— 
“feat सुकुल जन्म TAT सुन्दर हेतु जो फन्न चारि को।” 
| इसके अनुसार उन्हें ға (शुक्ल) कहा गया है जो सनाळ्यों का एक गोत्र 
'॥ जोवन के उषाकाल में ही माता-पिता से वंचित होकर ये अनायातस्था को 
प्त हो गये । इसी कारणा इनका बाल और Рей जीवन दरिद्रता को दलदल 
व्यतोत हुआ । उनके लिए तो चार चने भी चार फल्नों-धर्म, अर्थ, काम और 
क्ष के समान थे | बाल-जीवन भिक्षा मांगकर यापत करने के कारण ही सम्भ- 
: ठुनप्ी ने अपने को 'मंगन' कहा है | इसी समय gat दीक्षा-गुरु से उनकी 
= ge जिन्होंने शुकरक्षेत्र में रामकथा का गान किया | परन्तु उस समय 
UNSEAT होने के कारण तुलसी उसका कोई हत्व न जान ahi इस 
IN उनका जीवन बरावर अस्त-व्यस्त ही रहा । उन्हें पग पग पर दरिद्रता 
र अपमान को पंकिलता में Фиат पड़ा 
बारे ते ललात बिललात द्वार द्वार दीन, 
जानत हों चारि फल चारि ही चनक की | 
ही सी समय इनका पाणिग्रहण संस्कार हुआ और इनका भावुक हृदय 
ते नो दौनेबःघु पाठक की कन्या रत्नावली की ओर आकृष्ट होकर उत्कठ 
इकत हो गया । दाम्पत्य जीवन पन्द्रह वर्ष तक सुखमय रहा ओर 
५ काल-कग्लित हो गया । एक बार रत्नावली के मायके चले जाने 


या है । भू कठिन विरह को सहन न कर सके और Наш होकर Aas 
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सैन्नि के निविड़ अंधकार में ही चढ़ी हुई नदी को तैर कर पार किया और 
मिलत की सुखद कल्पनाओं में डूबे हुए स्त्री के पास जा पहुँचे । प्रेम ही हृत्‌- 
तंत्री को झनकार कर उन्हें पत्नी की ओर खींच लाया था | रत्नावली ने उनके 
इस प्रेमाधिक्य पर व्यंग्य करते हुये उस दिव्य प्रेम की ओर संकेत किया जो 
जीव को भव-सागर से पार कर देता है-- 
लाज न Alaa aa दोरे ug साथ | 
धिकःधिक ऐसे प्रेम को, कहा कहां में नाथ ॥ 
स्थि चर्ममय देह मम, ата ऐसी प्रीति। 
होतो जो कहुँ राम में, होति न तो भव भीति ॥ 
इस फटकार से उनके हृदय-तल में गुरुद्वारा बोये हुये आध्यात्मिक संस्कार 
के अंकुर प्रस्फुटित हो ssi स्त्री की हूदय-विदारक और मर्मभेदी वाणी से 
चोट खाकर ये जीवन की ओर से विमुख और विरक्त हो गये ओर राम-भक्ति 
के पथ का अनुसरण करने लगे | इनके विवाह के सम्बन्ध में अनेक समालोचकों 
का अनुमान है कि “मेरे ब्याह न аза!” और "काहू की बेटी सों बेटा न 
याहब” के आधार पर इनका विवाह नहीं हुआ агі परन्तु मेरे ब्याह न 
बरेखी' का यह तात्पयं नहीं कि “मेरा ब्याह या बरेखी' नहीं हुई वरन्‌ ‘AR 
यहाँ तो न ब्याह ही होना है और न ma ही” क्योंकि किसी की बेटी से 
अपना बेटा तो ब्याहना नहीं है | फिर विनय-पत्रिका का यह पद-- 
लरिकाई बीतो अचेत चित, चंचलता चोगुनी चाय। 
जोबन जर gafa zer करि, भयो त्रिदोष भरि मदन बाय ॥ 
स्पष्ट घोषित करता है कि उनका विवाह हुआ था | रत्वावली की व्यंग्य 
भरी वाणी से ओर जीवन की कटुता ओर क्षणाभंगुरता से प्रभावित होकर 
तुलसी वैरागी बन गये थे । इन्होंने वेराग्य-दशा और पर्यटन का अपने ग्रन्थों 
में विशेष छप से वर्णन किया है । राम-कथा, जो इन्होंने शूकरक्षेत्र में सुनी थी, 
आगे जाकर पल्लवित हुई ओर इन्होंने चित्रकूट, अयोध्या, काशी, सीतावट 
आदि तीर्थो की यात्राएं कीं और सत्संग एवं शास्त्र-अध्ययन द्वारा अपने ज्ञात का 
विस्तार किया | उनकी राम-भक्ति को भावना हढ॒ से हढ़तर होती गई ओर 
उनके राम-सम्बच्धी ज्ञान में विकास होता गया । यद्यपि वे दुदिनों ओई दुजे? 
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